ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति 


संतमत में ईश्वर की स्थिति का बहुत 
दृढ़ता के साथ विश्वास है; परन्तु उस ईश्वर को 
इनच्द्रियों से जानने योग्य नहीं बताया गया है। वह 
स्वरूपत: अनादि और अनंत है, जैसा कि संत 
सुन्दरदासजी ने कहा है- 
व्योम को व्योम अनंत अखण्डित, 
आदि न अन्त सुमध्य कहाँ है। 
किसी अनादि और अनंत पदार्थ का होना 
बुद्धि-संगत प्रतीत होता है। मूल आदि तत्त्व कुछ 
अवश्य है। वह मूल और आदि तत्त्व परिमित हो, 
ससीम हो, तो सहज ही यह प्रश्न होगा कि उसके पार 
में क्या है ? ससीम को आदि तत्त्व मानना और 
असीम को आदि तत्त्व न मानना हास्यास्पद होगा। 
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनंता । 


(२) 
अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता ॥। 
अगुन अदगभ्र गिरा गोतीता। 
सब दस्सी अनवद्य अजीता॥॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा। 
नित्य निरंजन सुख संदोहा।॥। 
प्रकृति पार प्रभु सब उखासी। 
ब्रह्य निरीह विरत् अविनासी ॥॥ 
उपर्युक्त चौपाइयों में मूल आदि तत्त्व का 
वर्णन गोस्वामी तुलसीदासजी ने किया है। संतों ने उसे 
ही परमात्मा माना है। गुरु नानकदेवजी ने कहा है- 
अलख अपार अगम आगोचररि, 
नातिसु काल न करमा । 
जाति अजाति अजोनी सम्भउ, 
ना तिसु भाउ न भरमा ।। 
साचे सचिआर विट॒हु कुरबाणु, 
ना तिसु रूप ब्रनु नहिं रेखिआ । 


(३) 

साचे सर्बादि नीसाणु ॥। इत्यादि) 

संतों का यह विचार है कि जो सबसे 
महान है, जो सीमाबद्ध नहीं है, उससे कोई विशेष 
व्यापक हो, सम्भव नहीं है। जो व्यापक-व्याप्य 
को भर कर उससे बाहर इतना विशेष है कि 
जिसका पारावार नहीं है, वही सबसे विशेष व्यापक 
तथा सबसे सूक्ष्म होगा। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ 
“छोटा टुकड़ा” नहीं है, बल्कि 'आकाशवत्‌ सूक्ष्म! 
है। जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, उसको स्थूल या सूक्ष्म 
इच्धियों से जानना असम्भव है। 

वह ईश्वर आत्मगम्य है। केवल चेतन-आत्मा 
से जाना जाता है। शरीर के भीतर आप चेतन-आत्मा 
हैं और उस आत्मा से जो प्राप्त होता है, उसी 
को परमात्मा कहते हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
और शब्द-इन पाँचों में से प्रत्येक को ग्रहण करने 
के लिए जो-जो इन्द्रिय है अर्थात्‌ आँख से रूप, 


(४) 
जिभ्या से रस, नासिका से गन्ध, त्वचा से स्पर्श 
और कान से शब्द-इन इन्द्रियों के अतिरिक्त और 
किसी से ये पाँचो विषय ग्रहण नहीं किए जाते हैं। 
इसी प्रकार जो चेतन-आत्मा के अतिरिक्त और 
किसी से नहीं पकड़ा जाय, वही परमात्मा है। जो 
जितना विशेष व्यापक होता है, वह उतना ही 
सूक्ष्म होता है। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता के 
कारण सबसे विशेष सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म 
तत्त्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। एक बहुत छोटी 
घड़ी के महीन कील-काँटों को बढ़ई और लोहार 
की सँड़सी और पेचकश आदि मोटे-मोटे यंत्रों से 
घड़ी में बिठाने और निकालने के काम नहीं हो 
सकते। उसके लिए यंत्र भी महीन ही होते हैं। 
हमारी भीतरी और बाहरी सब इब्द्रियाँ-नेत्र, कर्ण, 
नासिका, जिह्ा, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुदा और 
लिग-बाहर की इन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि, चित्त 


(५) 

और अहंकार-अन्तर की इच्धियाँ-सब-की-सब 
उस दर्ज की सूक्ष्म नहीं हैं, जो परमात्म-स्वरूप 
को ग्रहण कर सकें। ये तो परमात्मा की सूक्ष्मता 
के सम्मुख स्थूल हैं। भला ये उसको कैसे ग्रहण 
कर सकती हैं ! 
ओ३म्‌ सयोजत उरुगायस्य 

जूतिं वृथा क्रीडन्त मिमिते न गाव: । 
परीणसं कृणुते तिग्म थ्रृंगो 

दिवा हरिर्ददशे नक्तमूज़ः ॥॥ 

(सा० उ०, अ० ८, मं० ३) 

इस मन्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश 
करते हैं कि हे मनुष्यों ! हाथ, पैर गुदा, लिंग, 
रसना, कान,त्वचा, आँख, नाक और मन-बुद्धि 
आदि इब्धियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की 
चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है; क्योंकि 
इनसे वह नहीं जाना जा सकता है। वह तो 


इन्द्रियातीत है। 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ।॥ 
-केनोपनिषद्‌ (खण्ड १, श्लोक ५) 
अर्थात्‌ जो मन से मनन नहीं किया जाता, 
बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, 
उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस (देशकालाविच्छिन्न 
वस्तु) की लोक उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष 
आत्मा विवृणुते तनूँस्वाम्‌ ।। 
-कठोपनिषद्‌ (अ० १, वल्ली २, श्लोक २३) 
अर्थात्‌ यह आत्मा वेदाध्ययन-द्वारा 
प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा-शक्ति 
अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता 


(७) 

है, यह (साधक) जिस (आत्मा) का वरण करता 
है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता 
है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को 
अभिव्यक्त कर देता है। 

अब यह साफ तरह से जना देता हूँ कि 
अनादि आदि परम तत्त्व परमात्मा केवल चैतन्य 
आत्मा से ही ग्रहण होने, पहचाने जाने योग्य है। 
जबतक शरीर और इद्धियों के सहित चैतन्य आत्मा 
रहेगी, तबतक परमात्मा को नहीं पहचान सकेगी। 
आँख पर पट्टी बँधी हो, तो आँख में देखने की शक्ति 
रहने पर भी बाहरी दृश्य नहीं देखा जाता और आँख 
पर रंगीन चश्मा लगा रहने पर बाहर का यथार्थ 
रंग नहीं देखने में आता है, चश्मे के रंग के 
अनुरूप ही रंग बाहर में देखने में आता है। आँख 
पर से पट्टी और चश्मा उतार दो, बाहर के यथार्थ 
रंग देखने में आएँगे। शरीर और इन्द्रियों के 


(८) 
आवरण से छूटते ही या यों कहो कि चैतन्य 
आत्मा पर से शरीर और इच्धियों की पट्टी और 
चश्मे उतरते ही चैतन्य आत्मा को परमात्म-स्वरूप 
की पहचान हो जाएगी। शरीर, इन्द्रिय और स्थूल, 
सूक्ष्म आदि मायिक सब आवरणों के उतर जाने 
पर, जो इस पिण्ड में बच जाता है, वही 
चेतन-आत्मा है और इनसे जो पहचाना जाता है, 
वही अनादि आदि तत्त्व परमात्मा है। मैं तो इस 
अनादि आदि परमतत्त्व को परमात्मा कहता हूँ 
और कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार इस मूल अनादि परमतत्त्व को 
जिस नाम से पुकारना चाहे, पुकारे। परन्तु यथार्थ 
में यह अवर्णनीय-अनिर्वचनीय है। 
राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ।। 

-गोस्वामी तुलसीदासजी 


(९) 
अविगत गति कछु कहत न आवबै । 
ज्यों गूँगहि मीठे फल को रस, अन्तरगत ही भावे ।। 
परम स्वाद सबही जु निरन्‍्तर, अमित तोष उपजाबै ।॥ 
मन बानी को अगम अगोचर,सो जाने जो पावे ॥। 
-भक्त सूरदासजी 
भैनाबैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार। 
बोलन के सुख कारन, कहिये सिरजनहार ।। 
आदि अन्त ताहि नहिं मधे | 
कथ्यो न जाई आहि अकथे ।। 
अपरंपार्‌ उपजै नहिं विनसे | 
जुर्गति न जानिये कथिये कैसे ॥ 
जस कथिये तस होत नहिं, जस है तैसा सोइ । 
कहत सुनत सुख ऊपजै, अरु परमारथ होइ ॥॥ 
-कबीर साहब 
शरीर, इद्धियों और मायिक जड़-आवरण 
से चैतन्य आत्मा को अलग कर परमात्मा को पाना 


(०) 
केवल ध्यान-साधना से ही हो सकता है। इड़ा 
अर्थात्‌ बायीं ओर की धारा में तामसी वृत्ति रहती 
है। पिंगला अर्थात्‌ दायीं ओर की धारा में राजसी 
वृत्ति रहती है और सुषुम्ना अर्थात्‌ मध्य की धारा 
में सात्त्विकी वृत्ति रहती है। ध्यान-साधना सुषुम्ना 
में करने की विधि है। गुरु महाराज से जैसा सुना, 
आपलोगों को वैसा सुना दिया। वैज्ञानिक लोग 
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन-दो वाष्पों द्वारा 
पानी बनाकर दिखला देते हैं। वैसे ही ध्यान-अभ्यास 
के प्रयोग द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है; 
परन्तु यह आधिभौतिक वैज्ञानिक का बाहरी प्रयोग 
नहीं है। वह प्रयोग अपने अन्दर में करने का है। 
ध्यान-योग का साधक संशय में नहीं रहता है। 
वह ध्यानाभ्यास के प्रयोग से जो कुछ पाता है, 
उसको सत्य मानता है और त्रुटि-विहीन ध्यान- 
अभ्यास के प्रयोग में जो नहीं पाया जाता है, 


(१) 
उसको असत्य मानता है। उसको संशय कैसा ? 
अब ध्यान-अभ्यास के विषय पर कुछ 
प्रकाश पाने के लिए सन्त दादूदयालजी महाराज 
के वचन सुनिये- 


सब काहू को होत है, 

तनमन पसरे जाइ। 
ऐसा कोई एक है, 

उलटा माहिं समाइ ॥॥१॥। 
क्यों करे उल्टा आणिये, 

पर्सरे, गया मन फेरि। 
दादू डोरी सहज की, 

यों आणे घेरि घेरि।॥२॥॥ 
साध सबद सौं मिल्रि रहे, 

मन राख बिलमाइ | 
साध सबद बिन क्‍यों रहै, 

तब हीं बीखारिे जाइ॥॥३॥। 

(९२) 

तन में मन आवदै नहीं, 

निसदिन बाहरि जाइ। 
दादू मेश जिव ४ 

रहै नहीं ल्‍यो लाइ॥डा। 
कोटि जतन करें करि मुए, 

यहु मन दह दिसि जाइ। 


शाम नाम रसोक्‍्या रहै, 

नाहीं आन उपाइ ५ 
मन हीं सनन्‍्मुख नूर है, 

मन हीं सन्‍्मुख तेज। 
मन हीं सन्मुख जोति है, 

मन॒ हीं सन्मुख सेज ॥३६॥) 
मन हीं सौं मन थिर भया, 

मनहीं सों मन लाइ। 
मन हीं सों मन मिली रहा, 

दादू अनत न जाइ॥णा 


(९३) 

सबदें बन्ध्या सब रहै, 

सबदें सबही जाइ। 
सबदें ही सब ऊपजै, 

सबदें सबे समाइ।॥॥८।॥॥ 
सबदें ही सूषिम भया, 

सबदें सहज समान। 
सबदें ही निर्गुण मिले, 

सबदें निर्मल ज्ञान ॥३९॥॥ 
एक सबद सब कुछ किया, 

ऐसा समरथ सोइ। 
आएं पीछे तो ह 

जे बलहीणा होइ ॥॥१०॥॥ 
यन्त्र बजाया साजि करे, 

कारीगर करतार। 
पंचों कारत नाद है, 

दादू. बोलणहार ॥३११॥ 


(१९४) 
पंच ऊपना सबद वें, 
सबद पंच सों होइ। 
साईं मेरे सब किया, 
जी बिरला कोइ ॥३१२॥। 
सबद जर सो मिली रहै, 
एके रस पूरा। 
काइर भाजे जीव ले, 
पग॒ माँड़े सूर॥१३॥। 
संत दादूदयाल कहते हैं कि सर्वसाधारण 
का मन शरीर में पसरा हुआ रहता है; परन्तु ऐसा 
कोई बिरला है, जिसका मन उलटकर (बहिर्मुख 
से) अन्तर्मुख होकर अन्दर में समाता है। (मन का 
स्थान तो शरीर के अन्दर है ही, फिर अन्दर में 
समाने का तात्पर्य यह है कि जाग्रतू, स्‍्वन और 
सुषुप्ति अवस्थाओं में जिस-जिस स्थान पर मन 
रहता है, उन तीनों स्थानों से विशेष अन्तर में मन 


(९५) 
प्रवेश कर जाय। ये तीनों स्थान शरीर के अन्दर के 
स्थूल तल पर ही हैं। इन तीनों से छूटकर मन 
सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हो, मन के अन्दर समाने का 
भाव यही है) ॥१॥ मन को किस तरह उलटाकर 
(अंदर में) लावें ? यह फिर पसर गया, हे दादू ! 
संग-संग उत्पन्न होनेवाली स्वाभाविक डोरी 
(धारा) पकड़ और मन को पेर-घेरकर अन्दर में ला। 
[ सृष्टि-निर्माण के आदि में कम्प अवश्य होता है 
और कम्प का सहचर शब्द अनिवार्य रूप से होता 
है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य 
(जड़-विहीन चेतन), स्थूल, सूक्ष्म और 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदों से सृष्टि के ये पाँच मण्डल 
जानने में आते हैं। इन सबके केन्द्रों एवं उनसे 
उत्थित कम्पों के सहित शब्द के उदय से ही 
सम्पूर्ण सृष्टि का विकास तथा पूर्णतया निर्माण 
हुआ है। कथित केन्द्रीय शब्द को ही सहज डोरी' 


(९६) 
कहा गया है। अपने केन्द्र में आकृष्ट करने का गुण 
शब्द में है, इसलिए इस शब्द-रूप सहज डोरी को 
ग्रहण करके मन बहिर्मुख से अन्तर्मुख खिंचकर 
रहेगा ] ॥ २॥ साधु शब्द से मिलकर रहे और मन 
को ठहराकर रहे। साधु शब्द के बिना क्‍यों रहता 
है? तभी तो (शब्द-विहीन रहते हुए साधु का मन) 
बिखर जाता है ॥ ३॥ मन (उलटकर) शरीर में नहीं 
आता है, दिन-रात बाहर-बाहर जाता है। (इसलिए) 
दादूदयालजी कहते हैं कि मेरा मन दुःखी है; 
क्योंकि साधन में मन लगकर नहीं रहता है।।४॥ 
लोग मन रोकने के करोड़ों उपाय करके मर जाते हैं, 
परन्तु मन रुकता नहीं, दसो दिशाओं में जाता रहता 
है, यह रामनाम (रामनाम के ग्रहण) से रुका रहता 
है। दूसरा उपाय नहीं है।। ५।। (यहाँ पर राम-नाम से 
तात्पर्य सर्वव्यापिनी अनाहत ध्वनि से है। इस ध्वनि 
को नाम इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा चैतन्य 


(१९७) 
आत्मा को आदि मूलतत्त्व अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा 
की पहचान हो जाती है- 
नीके राम कहतु है बपुरा। घर माहें घर निर्मल राख, 
पंचों धोवे काया कपरा।। टेक)। 
सहज समरपण सुमिरण सेवा, 
तिखेणी तट संयम सपरा । 
सुन्दरि सन्‍्मुख जागण लागी, 
तहेँ मोहन मेश मन पकरा ॥ १॥ 
बिन रसना मोहन गुण गाव, 
नाना वाणी अनमभै अपरा। 
दादू अनहद ऐसे कहिये, 
भगतितत यहुमारण सकार ।। २0 
सन्त दादूदयालजी के इस शब्द से विदित 
है कि रामनाम से उनका तात्पर्य अनाहत नाद से 
है। मन के सन्मुख ही प्रकाश है और आराम करने 
का स्थान-बिछावन है। (जाग्रत्‌ अवस्था में 


(९८) 
आज्ञाचक्र के केन्द्र में मम की बैठक है। उसके 
सम्मुख वृत्ति के सिमटाव और स्थिरता से प्रकाश 
और चैन का स्थान प्रत्यक्ष होता है)।। ६।। मन से 
मन को लगाकर मन स्थिर हो गया, मन से मन 
मिलकर रहा, तब अन्यत्र नहीं जाता है। (मन के 
केन्द्रीय रूप को निज मन--आत्ममुखी मन कहते 
हैं और उसकी किरणें वा धारा जो समस्त शरीर 
में फैली हुई है, उसे तन-मन या शरीर-मुखी मन 
कहते हैं। तन-मन को निज मन में समेटकर 
बा करने को मन से मन को मिलाकर रखना 
)॥७॥ 

वर्णन हो चुका है कि शब्द से ही सारे 
विश्व का तथा उसके पंच मण्डलों का निर्माण और 
विकास हुआ है, इसीलिए शब्द के विषय में 
उपर्युक्त रीति से कहा गया है। ध्यान-साधमना में 
ज्योति और शब्द के ग्रहण की विशेषता, मुख्यता 


(९१९) 
और विशेष आग्रह है। युक्ति जानकर सब लोगों 
को इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि 
इसी साधना के द्वारा निर्वाणपद पर पहुँचना और 
अपना परम कल्याण बना लेना पूर्ण सम्भव है। 
परम प्रभु परमात्मा की दया सब लोगों पर हो ! 


परम प्रभु सवैश्वर का अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन 


परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन को जानने के पहले परम प्रभु 
के स्वरूप का तथा निज स्वरूप का परोक्ष ज्ञान 
श्रवण और मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए और 
सृष्टि क्रम के ज्ञान के सहित यह जानना चाहिए कि 
कथित युगल स्वरूपों के अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने का 
कारण क्या है? परम प्रभु के स्वरूप का श्रवण और 
मनन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर निश्चिन्त 


(२०) 
हो जाएगा कि प्राप्त करना क्या है? क्षेत्र सहित 
क्षेत्रज्ष उसको प्राप्त कर सकेगा वा केवल क्षेत्रज्ञ ही 
उसे प्राप्त करेगा तथा इसके लिए बाहर में वा 
अंतर में किस ओर अभ्यास करना चाहिए? ये 
सब आवश्यक बातें निश्चित हो जाएँगी और तब 
अनावश्यक भटकन छूट जाएगी। अपने स्वरूप के 
वैसे ही ज्ञान से यह थिर हो जाएगा कि मैं उसे 
प्राप्त करने योग्य हूँ अथवा नहीं ? सृष्टि-क्रम के 
विकास का तथा परम प्रभु और निज स्वरूपों का 
आपरोक्ष ज्ञान नहीं होने के कारण की जानकारियों 
से उस आधार का पता लगा सकेगा, जिसके 
अवल्म्ब से सृष्टि वा उपर्युक्त कारण-रूप आवरण 
से पार जाकर परम प्रभु से मिलन तथा उसके 
आपरोक्ष ज्ञान का होना परम सम्भव हो जाएगा। 
इसके लिए उपनिषदों को वा भारती सन्त-वाणियों को 
ढूँढ़ा जाय वा इसे तर्क-बुद्धि से निश्वय किया जाय, 


(२१) 

तो स्थिर यही होगा कि परम प्रभु सर्वेश्वर का स्वरूप 
अव्यक्त, इद्धियातीत (अगोचर), आदि-अन्त-रहित, 
अज, अविनाशी, देश-कालातीत, सर्वगत तथा 
सर्वपर है और जैसे घटाकाश महदाकाश का अंश 
है, उसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु सर्वेश्वर 
का अंश है। तत्त्वरूप में दोनों एक ही हैं, पर परम 
प्रभु आवरण से आवरणित नहीं, किन्तु निज 
स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिण्डस्थ अंश 
आवरणित है। सगुण अपरा प्रकृति के महाकारण, 
कारण, सूक्ष्म और स्थूल-इन चारो आवरणों से 
आवरणित होने के कारण उपर्युक्त दोनों स्वरूपों 
का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। 

जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज 
होती है, तभी सृष्टि उपजती है। इसलिए सृष्टि के 
आदि में मौज वा कम्प का मानना अनिवार्य होता 
है। और मौज वा कम्प का शब्दमय न होना 


(२२) 
असम्भव है। इसलिए सृष्टि के आदि में अनिवार्य 
रूप से शब्द मानना ही पड़ता है। सृष्टि का 
विकास बारीकी की ओर से मोटाई वा स्थूलछता 
की ओर होता हुआ चला आया है। सृष्टि के जिस 
प्रकार के मण्डल में हमलोग हैं, वह स्थूल 
कहलाता है। इससे ऊपर सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म के 
ऊपर कारण मण्डल, कारण मंडल के ऊपर 
महाकारण मण्डल अर्थात्‌ कारण की खानि 
साम्यावस्थाधारिणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति और 
इसके ऊपर चैतन्य वा परा प्रकृति वा कैवल्य 
(जड़रहित चैतन्य) मंडल-इन पाँच प्रकार के मंडलों 
का होना ध्रुव निश्चित है। अतएवं स्थूल मण्डल 
के सहित सृष्टि के पाँच मंडल स्पष्ट रूप से जानने 
में आते हैं। कैवल्य मण्डल निर्मल चैतन्य है और 
बचे हुए चार मण्डल चैतन्य-सहित जड़ मण्डल 
हैं। प्रत्येक मण्डल बनने के लिए प्रथम प्रत्येक का 


(२३) 
केन्द्र अवश्य ही स्थापित हुआ। केन्द्र से मण्डल 
बनने की धार (मौज वा कम्प वा शब्द) जारी 
होने पर ही मण्डल की सृष्टि हुई। धार जारी 
होने में धार का सहचर शब्द अवश्य हुआ। 
अतएव कथित केन्द्रों के केन्द्रीय शब्द अनिवार्य 
रूप से मानने पड़ते हैं। शब्द में अपने उद्गम 
स्थान पर आर्कषण करने का स्वभाव प्रत्यक्ष ही 
है। इन बातों को जानने पर यह सहज ही सिद्ध हो 
जाता है कि सृष्टि का विकास शब्द से होता हुआ 
चला आया है और इसीलिए सृष्टि के सब आवरणों 
से पार जाने का अत्यन्त युक्ति-युक्त आधार 
वर्णित शब्दों से विशेष कुछ नहीं है। ये कथित 
केन्द्रीय शब्द वर्णात्मक हो नहीं सकते, ये 
ध्वन्यात्मक हैं। नादानुसन्धान या सुरत-शब्द-योग 
इन्हीं नादों वा ध्वन्यात्मक शब्दों का होता है 
और उल्लिखित शब्द के आर्कषण के कारण 


(२४) 

सुरत-शब्द-योग का फल अत्यन्त ऊर्ध्वगति 
तक पहुँचना निश्चित और युक्ति-युकत है। 

ऊपर के कथित सृष्टि के पाँच मण्डल ही 
पाँच आवरण हैं, जो पिण्ड (शरीर) और ब्रह्माण्ड 
(बाह्य जगत) दोनों को विशेष रूप से सम्बन्धित 
करते हुए दोनों में भरे हैं। परा प्रकृति वा सुरत वा 
कैवल्य चैतन्य स्वरूप परम प्रभु सर्वेश्वर के निज 
स्वरूप के अत्यन्त समीपवर्त्ती होने के कारण 
उसके स्वरूप से मिलने वा उसका आपरोक्ष ज्ञान 
प्राप्त करने के सर्वथा योग्य है। निज स्वरूप इन 
चैतन्य तत्त्व से अवश्य ही उच्च और अधिक 
योग्यता का है और चैतन्य क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप 
है। इसलिए कहा जा सकता है कि क्षेत्र के केवल 
इसी एक अगुण और सर्वोत्कृष्ट रूप के सहित 
क्षेत्रन को निज स्वरूप के सहित परम प्रभु सर्वेश्वर 
के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होगा; परन्तु क्षेत्र के 


(२५) 
अन्य चार सगुण रूपों के सहित वा इन चारों में 
से किसी एक के सहित रहने पर स्वरूप का वह 
ज्ञान वा उसकी प्राप्ति नहीं होगी। यह निःसन्देह है 
कि निज को निज का तथा परम प्रभु के स्वरूप 
का आपरोक्ष ज्ञान होना वा निज को निज की तथा 
परम प्रभु की प्राप्ति होनी ध्रुव सम्भव है। ऊपर का 
शब्द नीचे दूर तक स्वाभाविक ही पहुँचता है। 
सूक्ष्म तत््व की धार स्थूल तत्त्व की धार से 
लम्बी होती है और वह अपने से स्थूल में 
स्वाभाविक ही समायी हुई होती है। रचना में ऊपर 
की ओर सूक्ष्मता और नीचे की ओर स्थूलता है। 
रचना में जो मण्डल जिस मण्डल से ऊपर है, वह 
उससे सूक्ष्म है। अतएव प्रत्येक ऊपर के मण्डल 
का केन्द्रीय शब्द प्रत्येक नीचे के मंडल और 
उसके केद्धीय शब्द से क्रमानुसार सूक्ष्म है। इसलिए 
ऊपर के मण्डलों के केन्द्रों से उत्थित शब्द नीचे 


(२६) 

के केन्द्रों पर क्रमानुसार अर्थात्‌ पहला निचले 
मण्डल के केन्र पर से उसके ऊपर के मण्डल का 
केन्द्रीय शब्द और इस दूसरे निचले मण्डल के 
केन्द्र पर उसके ऊपर के मण्डल का केन्द्रीय शब्द, 
इस तरह क्रम-क्रम से अवश्य धरे जाएँगे और 
अन्त में सबसे ऊपर के कैवल्य मण्डल के केन्द्र से 
अर्थात्‌ स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर से उत्थित शब्द 
महाकारण मण्डल के केन्द्र पर अवश्य ही पकड़ा 
जा सकेगा, और उस शब्द से आकर्षित होकर 
चैतन्य वा सुरत परम प्रभु से जा-मिलकर उनसे 
एकमेक हो उनमें विलीन हो जाएगी। 

परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोश्ष ज्ञान प्राप्त 
करने के साधन की यही पराकाष्ठा है। परम प्रभु से 
उत्थित यह आदिनाद वा शब्द, सब पिंडों तथा 
सब ब्रह्माण्डों के अन्तस्तल में सदा अप्रतिहत 
और अविच्छिन्न रूप से ध्वनित होता है और सृष्टि 


(२७) 

की स्थिति तक अवश्य ही ध्वनित होता रहेगा; 
क्योंकि इसी के उदय के कारण से सब सृष्टि का 
विकास है और यदि इसकी स्थिति का लोप होगा 
तो सृष्टि का भी लोप हो जायेगा। 

ऋषियों ने इसी अलौकिक और अनुपम 
आदि निर्गुण नाद को “3७” कहा है और भारती 
संतवाणी में इसी को “निर्गुण रामनाम', 'सत्यनाम', 
सत्य-शब्द', “आदिनाम' और “'सारशब्द” आदि 
कहा है। उपर्युक्त वर्णनानुसार शब्द-धारों को धरने 
के लिए बाहर की ओर यत्न करना व्यर्थ है। 
यह तो गुरु-आश्रित होकर, अन्तर-ही-अन्तर 
यत्न और अभ्यास करने से होगा। अपने अन्तर 
में ध्यानाभ्यास से अपने को वा अपनी सुरत वा 
अपनी चेतन वृत्ति को विशेष-से-विशेष अंतर्मुखी 
बनाना संभव है। प्रथम ही सूक्ष्म ध्यानाभ्यास 
स्वभावानुकूल नहीं होने के कारण असाध्य 


(२८) 
है। इसीलिए प्रथम मानस जप द्वारा मन को 
कुछ समेट में छा, फिर स्थूल मूर्ति का मानस 
ध्यानाभ्यास कर अपने को सूक्ष्म ध्यानाभ्यास 
करने के योग्य बना, दृष्टि-योग से एकविन्दरुता 
प्राप्त करने का सूक्ष्म ध्यानाभ्यास करके नादानुसंधान 
वा सुरत-शब्द-योग-अभ्यास कर नीचे से ऊपर 
तक सारे आवरणों से पार हो, अन्त तक पहुँचना 
परम सम्भव है। ऊपर यह वर्णन हो चुका है कि 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड; दोनों को विशेष रूप से 
सम्बन्धित करते हुए दोनों को सृष्टि के वर्णित 
मण्डल वा आवरण भरपूर करते हैं और इन्हीं 
आवरणों को पार करना, सारे आवरणों को पार 
करना है। कथित विशेष सम्बन्ध इनमें यह है कि 
पिण्ड के जिस मण्डल में जो रहेगा, बाहर के वा 
ब्रह्माण्ड के उसी आवरण में वह रहेगा और पिण्ड 
के जिस आवरण को वा सब आवरणों को जो पार 


(२९) 
करेगा, ब्रह्माण्ड के उस आवरण को वा सब 


आवरणों को वह पार कर जायेगा अर्थात्‌ जो 
पिण्ड को पार कर गया, वह ब्रह्माण्ड को भी पार 
कर गया, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परम 
योग, परम ज्ञान और परमा भक्ति का गम्भीरतम 
रहस्य और अन्तिम फल प्राप्त करने का साधन 
समासरूप में कहा जा चुका। (0 


स्तुति-प्रार्थना, सन्तमत-सिद्धान्त एवं परिभाषा 
प्रात:कालीन ईश-स्तुति 


॥ १॥ 
सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर, 

औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण सगुण के पार में, 

सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 


(३०) 

सब नाम रूप के पार में, 

मन बुद्धि वच के पार में। 
गो गुण विषय पँच पार में, 

गति भाँति के हू पार में ॥ २॥ 
सूरत निरत के पार में, 

सब इन्द्र द्वैतन्ह पार में। 
आहत अनाहत पार में, 

सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥ ३॥ 
सापेक्षा के पार में, 

त्रिपुटी कुटी के पार में। 
सब कर्म काल के पार में, 

सारे जंजालन्ह पार में।॥४॥ 
अद्वय अनामय अमल अति, 

आधेयता गुण पार में। 
सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार , 

मैं तू पार में॥५॥ 


(३१) 
पुनि ओशम्‌ सोहहम्‌ पार में, 
अरु सच्चिदानंद पार मैं। 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, 
पुनि व्याप्य व्यापक पार में।।६॥। 
हैं हे खर्व जासों, 
जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, 
विश्वेश हैं सब पार में ।। ७॥। 
सत्‌ शब्द धर कर चल मिलन, 
आवरण सारे पार में। 
सदगुरु करण कर तर ठहर, 
धर 'मेंही” जावे पार में ॥ ८॥ 
॥ २॥ 
प्रात: सायंकालीन सनन्‍्त-स्तुति 
सब सनन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी, 
उनकी स्तुति केहि विधि कीजै, 
मोरी मति अति नीच अनाड़ी।। सब०।॥। १॥ 


(३२) 
दुःख-भंजन भव-फंदन गंजन, 
ज्ञान-ध्यान-निधि जग उपकारी। 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, 
सरल सरल जग में परचारी।। सब०॥ २॥ 
धनि ऋषि सन्‍्तन्ह, धन्य बुद्ध जी, 
शंकर, रामानन्द धन्य अघारी। 
धन्य हैं साहब सन्‍त कबीर जी, 
धनि नानक गुरु महिमा भारी।। सब०॥ ३॥ 
गोस्वामी श्री तुलसी दास जी, 
तुलसी साहब अति उपकारी। 
दादू सुन्दर सूर श्वपच रवि, 
जगजीवन पलदू भयहारी।। सब।। ४॥। 
सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, 
होंगे सब चरणन शिर धारी। 
भजत है 'मे हीं” धन्य-धन्य कहि, 
गही सनन्‍्त-पद आशा सारी।। सब।। ५॥। 


(३३) 
॥ ३॥ 
प्रात:कालीन गुरु-स्तुति 

॥ दोहा।। 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवैं सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार॥ १॥ 
ज्ञान-उदधि अरु ज्ञान-धन, सतगुरु शंकर रूप। 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूष। २॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभुनजर निहाल॥ ३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरु चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहुँ कूक।।४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमों गुरुदेव। 
नमो विधघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव। ५॥। 
ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप। ६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरु, विष्न विनाशक दूयाल। 
सुबुधि विगासक ज्ञान-प्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल।।७॥॥ 


(३४) 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोउ न आन। 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्त सुजान।।८॥। 

॥ ४॥ 

छ्प्पय 

जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह-विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं।। 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें । 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें।। १॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन। 
जय-जय-जय सुख रूप, सकल भव त्रास हरासन॥। 
जय-जय संसूति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर।। 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर।॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं। 


(३५) 


नित्य करूँ, सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम 
मैं॥ २॥ 

जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरु ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन।। 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरु, जोड़ि पाणि युग पद धरों। 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करौं॥ ३॥। 
भक्ति योग अरु ध्यान को, भेद बतावनिहारे।। 
श्रवण मनन निदिध्यास सकल दरसावनिहारे।॥। 
सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई।। 
जय-जय-जय सतगुरु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम। 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम।। ४॥ 


(३६) 
प्रात:कालीन नाम-संकीर्तन 


॥ ५॥ 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, 
अज आदिमूल परमातम जो। 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, 
जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, 
ब्रह्मनाद शब्दब्रह्य ओ३म्‌ वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, 
है परमातम-प्रतक वही॥ २॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, 
है सारशब्द सत्शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, 


(३७) 
व्यक्तों में व्यायक नाम वही॥ ३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, 
सर्व-कर्षक हरि-कृष्ण नाम वही। 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, 
है शिव शंकर हर नाम वही।। ४।॥। 
पुनि राम नाम है अगुण वही, 
है अकथ अगम काम वही॥ 
स्वर-व्यंजन-रहित वही, 
चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही।। ५॥। 
है एक ओश्म्‌ सतनाम वही, 
ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही। 
मुनि-सेवित गुरुका नाम वही। 
भजो ३» ३७ प्रभु नाम यही, 
भजो ३४ ३४ 'मेंही नाम यही। ६॥ 
॥ ६॥ 
सनन्‍तमत-सिद्धान्त 
१--जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, 
अजन्मा, अगोचर, 000 और सर्वव्यापकता 
३८ 


के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार मानना 
चाहिए तथा अपरा (जड़) और परा (चेतन); दोनों 
प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, 
अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार शक्तियुक्त, 
देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, 
मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर 
यह सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यत्र की नाई 
परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न 
व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो 
अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, 
जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से 
विद्यमान है, सन्तमत में उसे ही परम अध्यात्मपद 
वा परम अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर 
(कुल्ल मालिक) मानते हैं। 


(३९) 
२- जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 
३- प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सूजित है। 
४- मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा 
रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुःखों का 
कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 
५-- मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन 
और सुरत-शब्द-योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति 
करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता 
का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र 
अधिकारी है। 
६- झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, 
हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा 
मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी 
करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग 


रहना चाहिए। 
(४०) 


७- एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण 
भरोसा तथा अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का 
दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, 
सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष 
का कारण समझना चाहिए। 
॥ ७॥ 
श्री सदुगुर की सार शिक्षा, 
याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, 
गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 
मृग-वारि सम सबही प्रपज्चन्ह, 
विषय सब दुःख रूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, 
प्रभु में लगाना चाहिए॥ 


सभी। 


(४१) 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, 
राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, 
करना चाहिए॥ 
जीवात्म प्रभु का अश है, 
जस अंश नभ को देखिए। 
घट मठ प्रपञ्चन्ह जब मिटें, 
नहिं अंश कहना चाहिए॥ 
ये प्रकृति द्यः उत्पत्ति लय, 
होवें प्रभू की मौज से। 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, 
हरगिज न कहना चाहिए॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, 
है नहीं जग में कोई। 
इसके निवारण के लिए, 
प्रभ-भक्ति करनी चाहिए॥ 
जितने मनुष तन धारि हैं, 
(४२) 


प्रभु-भक्ति कर सकते 


अन्तर व बाहर भक्ति कर, 

घट-पट. हटाना चाहिए॥ 
गुरु-जाप मानस ध्यान मानस, 

कीजिए दृढ़ साधकर।। 
इनका प्रथम अभ्यास कर, 

खुत शुद्ध करना चाहिए॥ 
घट-तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, 

जीव पर हैं छा रहे। 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, 

ये हटाना चाहिए॥ 
इनके हटे माया हटेगी, 

प्रभु से होगी एकता। 


(४३) 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, 
अस मनन दृढ़ चाहिए॥ 
पाखण्ड अरुःहंकार तजि, 
निष्कपट हो अरु दीन हो। 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, 
करनी चाहिए॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, 
रहिए करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, 
तजना चाहिए॥ 
सब सन्‍्तमत सिद्धान्त ये, 
सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 
इन अमल थिर सिद्धान्त को, 
दृढ़ याद रखना चाहिए॥ 
यह सार है सिद्धान्त सबका, 
सत्य गए को सेवना। 


५», (४) 
'मेही” न हो कुछ यहि बिना, 

गुरु सेव करनी चाहिए॥ 

॥ ८॥ 

सन्‍त और सनन्‍तमत की विशद परिभाषा 
१- शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते है। 
२- शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्त 
कहलाते हैं। 

३- सन्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं। 
४- शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय 
में स्वाभाविक ही है। प्रचीन काल में ऋषियों ने 
इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की 
और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में 
वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों 
को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि सनन्‍्तों 
ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों 


(४५) 


को ही सन्तमत कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूल 
भित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते 
हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद 
तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसन्धान 
अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव सन्तमत को है, 
वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर 
अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न-भिन्न काल 
तथा देशों में सन्‍्तों के प्रकट होने के कारण तथा 
इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा 
सन्तमत के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण 
सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि 
मोटी और बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को 
हटाकर विचारा जाय और संतों के मूल एवं सार 
विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध 
होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है। 


(४६) 


॥ ९॥ 
सायंकालीन विनती 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोरी। 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी।। १॥ 
युग-युगान चहुँ खानि में, भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी। 
पाएँ पुनि अजहूँ नहीं, रहूँ इन्हतें दूरी।। २॥। 
पल-पल मन माया रमे, कभु विलग न होत। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता॥ ३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥॥|४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावरऊँ, गुरु होयँ सहाई। ५॥ 
दृष्टि टिके स्त्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया।॥। ६॥ 


(४७) 

जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्त्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा।॥ ७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिठाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई।। ८।। 
आस त्रस जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहू।। ९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग सतावै। 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावै॥ १०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होइ सहाई। 
चरण शरण होइ कहत हों, लीजे अपनाई।॥।११॥ 

जोत-स्वरूप अरु, तुम्हे धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करु दया अनूपा।। १२॥ 


आरती संग सतगुरु के कीजै। 
. अन्तर जोत होत लख लीजै॥ १॥ 
पाँच तत्व तन अग्नि जराई। 


(४८) 
दीपक चास प्रकाश करीजै॥ २॥ 


गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला। 
मूल कपूर कलश धर दीजै॥ ३॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। 
पोहप-माल हिय हार गुहीजै॥ ४॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई। 
चन्दन धूप दीप सब चीजैं॥ ५॥ 
झलक झाँस मन मीन मँजीरणा। 
मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै॥ ६॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा। 
मधुकर कमल केलि धुनि धीजै॥ ७॥ 
निर्मम जोत जरत घट माँहीं। 
देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ ८॥ 
अधर-धार अमृत बहि आवेै। 


(४९) 
सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ ९॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली। 
चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥१०॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली। 
अलख पार लखि लाग लगीजै॥ ११॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखै। 
गुरु-परसाद अगम रस पीजै॥१२॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा। 
उलटि अलल “तुलसी' तन तीजै॥ १३॥ 
॥ ११॥ 
पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंसजी महाराज 
द्वारा रचित आरती जो उपरिलिखित आरती के बाद 
गायी जाती है- 
आरति तन मन्दिर में कीजै। 
दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ १॥ 
चमके विन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। 


(५०) 
ब्रद्मणोति अनुपम लख लीजै॥ २॥ 
जगमग जगमग रूप ब्रह्मण्डा। 
निरखि निरखि जोती तज दीजै। ३॥ 
शब्द सुरत अभ्यास सरलतर। 
करि करि सार शबद गहि लीजे।। ४॥ 
ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागि। 
भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजे।। ५॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल। 
करि मेही” अमृत रस पीजै॥ ६॥ 
॥१२॥ 
भजु मन सतगरु सतगरु जी॥१॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, 
भव भय टारन सतगुरु जी।। भजु०॥ २॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, 
हृदय विगासन सतगुरु जी। भजु०॥ ३॥ 


(५१) 

आत्म अनात्म विचार बुझावन, 

परम सुहावन सतगुरु जी॥ भजु०।॥ ४॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, 

पार आत्म कहैं सतगुरु जी।। भजु० ॥ ५॥। 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, 

द्वैत मिटावन सतगुरु जी। भजु०॥ ६॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, 

सुरत छोड़ावन सतगुरु जी।। भजु०।। ७॥। 
गुर-सेवा सत्संग दूृढ़ावन, 

पाप निषेधन सतगुरु जी॥ भजु०।॥ ८॥ 
सुरत शब्द-मारग दरसावन, 

संकट टारन सतगुरु जी। भजु०।॥ ९॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, 

अनहद राता सतगुरु जी।। भजु०।।१०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, 

परम विज्ञानी सतगुरु जी। भजु०॥११॥ 


(५२) 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, 
पद राता रहें सतगुरु जी।। भजु०॥ १२॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, 
घट-पट खोलिय सतगुरु जी॥ भजु ० ॥| १३॥ 
॥१३॥ 
निज तन में खोज सज्जन ! बाहर न खोजना। 
अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना।। १॥ 
दोउ नैन नजर जोड़ि के, एक नोक बना के । 
अन्तर में देख सुन-सुन, अन्तर में खोजना।। २॥ 
तिल द्वार तक के सीधे, सुरत को खैंच ला। 
अनहद धुनों को सुन-सुन, चढ़-चढ़ के खोजना।॥। ३॥ 
बजती हैं पाँच नौबतें, सुनि एक-एक को। 
प्रति एक पै चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना।॥ ४॥। 
पञ्चम बजै धुर घर से, जहाँ आप विराजैं। 
गुरु की कृपा से ही 'में ही ', तहँ पहुँचे खोजना॥ ५॥। 
॥ १४॥ 
ईहवर-स्वरूप-निरूपण 


(५३) 
प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी, 


गो गुण प्रकृति परे॥। १॥ 
हो सरब निवासी राम कहासी, 
सबही से न्यार हरे।। २॥ 
अव्यक्त अगोचर क्षर अक्षर पर, 
जो पद सन्त धरे॥ ३॥। 
हैं अनादि अनन्तं सर्व प्रिय कन्त॑, 
व्यापक हैं सगरे।।४॥ 
प्रभु हैं सर्वेशी और अदेशी, 
व्यापफपनहु. परे॥ ५॥ 
'मेही” कर जोरे प्रभु को भजो रे, 
प्रभु भजि जीव तरे।। ६॥। 
चैत 
॥१५॥ 
अधर डगर को सतगुरु भेद बतावै॥। १॥ 


(५४) 
कज्जल केन्द्र सूई अग्र दर होई, 
दृष्टि रथ चढ़ि स्त्रुति धावै॥ २॥ 
प्रकाश मंडल तजि शब्द समावै, 
अचल अमर घर पावै॥ ३॥ 
'मेही” दास आस सदगुरु की, 
हरदम शीश नवावै॥ ४॥ 
॥१६॥ 
बरसाती 
सदूगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे॥ 
आनन्द मंगल पूरि रहे सब शुभ-शुभ भा सगरे। 
पाप समूह दरस ते भागे पुण्य सकल डगगरे।। 
परम उछाह आजु सभ सखिया सतगुरु पद भज रे। 
तन मन धन आतम करि अर्पण 'मेंही” आजु तरे॥ 
॥१७॥ 
अपनी भगतिया सतगुरु साहब, 


(५५) 
मोहि कृपा करि देहु हो। 
जुगुन-जुगुन भव भटकत बीते, 
अब भव बाहर लेहु हो॥। १॥ 
पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन, 
में भरमेठ बहु बार हो। 
नर तन अबहिं कृपा करि दील्हों, 
अब प्रभु करो उबार हो॥ २॥ 
हरहु भव दुख देहु अमर सुख, 
सर्व दाता समरत्थ हो। 
जो तुम चाहिहु होइहिं सोई, 
सब कुछ तुम्हरे हत्थ हो॥ ३॥ 
करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, 
तुम अंशक मैं अंश हो। 
तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, 
तुम वंशक मैं वंश हो।। ४॥ 
मोहि तोहि इतनेहि भेद हो साहब, 


(५६) 
यहि भेद भव दुख मूल हो। 
करो कृपा नासो यहि भेदहिं, 
होठ अति ही अनुकूल हो। ५॥। 
आस त्रास भय भाव सकल ही, 
मम मनकर जत जाल हो। 
सकल सिमिटि तुम्हरो पद लागे, 
'मेंही” के यहि अर्ज हाल हो।।६॥ 
॥१८॥ 
गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना। 
दया करके सत धुन की धारा गहाना।। 
अपनी किरण का सहारा गहा कर। 
परम तेजोमय रूप अपना दिखाना॥ 
साधन भजन हीन मो सम न कोऊ। 
मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना॥ 
पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। 


(५७) 


कहरा 
हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना।। 
तुम्हरो विरद गुरु हैं पतितन को तारन। 
अपनो विरद राखि 'मेही” निभाना।। 
॥१९॥ 
ध्यानाभ्यास करो सद सठही, 
चातक दृष्टि बनाई हो। 
लखत-लखत छवि बिन्दु प्रभु की, 
ज्योति मण्डल धँसि धाई हो।। १॥ 
राम नाम धुन सत धुन सारा, 
शब्द केन्द्र तें आई हो। 
ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, 
आवागमन नासाई हो॥ २॥ 
गुरु की भक्ति साधु की सेवा, 
बिनु नहिं कछुहू पाई हो। 
याते भजो गुरू गुरु नित ही, 


(५८) 
रहो चरण लौलाई हो॥ ३॥। 
बिन्दु चन्द्र तब सूर प्रकाशे, 
शब्द-लछहर लहराई हो। 
जो अति सिमिटि रहै सुखमन में, 
ताको पड़े जनाई हो॥४॥ 
'मेही” सतगुरु की बलिहारी, 
जिन यह युक्ति बताई हो। 
धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, 
निस दिन तुव शरनाई हो॥ ५॥। 
॥ २०॥ 
प्रभु वरणन में आवेैं नाहीं, 
अकथ अनामी अहैं सब माहीं॥ १॥ 
प्रत्येक परमाणु अणु, लघु दीर्घ सर्व तनु, 
प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहीं।। २॥ 


(५९) 
दृश्य5रु अदृश्य सब, सहित प्रकृति भव, 
प्रभु में अँठहिं प्रभु अँटि न सकाहीं।।३॥। 
अनादि अनन्त प्रभु, निर अवयव विभु, 
अछय अजय अति सघन रहाहीं।। ४॥ 
गो गुण अगोचर, आत्म गम्य सूक्ष्म तर, 
गुरु-भेद लहि भजि 'में ही ” गति पाहीं॥ ५॥ 
॥ २१॥ 
प्रभु तोहि कैसे देखन पारऊँ। 
तन इन्द्रिन संग माया देखूँ, 
मायातीत धरहु तुम नाऊँ॥ १॥ 
मेधा मन इद्धिन गहें माया, 
इन्ह में रहि माया लिपटाऊँ। 
इन्द्रिन मन अरु बुद्धि परे प्रभु, 
मैं न इन्हें तजि आगे धाऊँ।। २॥ 
करहु कृपा इन्ह संग छोड़ावहु, 


(६०) 
जड़ प्रकृति कर पारहिं जाऊं। 
'मे ही” अस करुणा करि स्वामी, 
देहु दरस सुख पाइ अघाऊँ। ३॥ 
॥ २२॥ 
चलु चलु चलू भाई, धरु गुरु पद धाई, 
होउ भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई॥ १॥ 
तन-सुख मन-सुख, इद्धी-सुख सब दुख, 
तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई।। २॥। 
तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलीन हो ठामा, 
त्यागि चढ़ दशम दुआरे, सुख पाउ रे भाई।। ३॥ 
भजु भाई गुरु गुरू, गुरु रूप ध्यान धरू, 
सन्मुख बिन्दु निरेखो, सुख देखो रे भाई। ४॥ 
गुरु बिनु ज्ञान नाहीं, गुरु बिनु ध्यान नाहीं, 
'मेही” न गुरु बिन आने, उपकारी हो भाई।। ५॥ 


(६१) 


(२३) 
खोजत खोजत सतगुरु भेटि गेला, 
शहर मुरादाबाद ॥टेक॥ 
महल्ला अताइ से ज्ञान प्रकाशलनि 
अमित अमित परकाश । 
घोर अंधारि में जीव दुखित छल 
होइ गेल सकल सनाथ॥ १॥ 
पूरन भेदी बाबा देवी साहब 
नाम विदित जग जास । 
परम दयालु बाबा तनिको परेमी पर 
धन धन कहै “मेँहीं' दास॥ २ ॥ 
( २४) 
सनन्‍तन मत भेद प्रचार किया, 
गुरु साहब बाबा देवी ने॥ टेक ॥ 
थे अन्ध बने फिरते बाहिर, 


(६२) 


अन्तर-पथ भेद न थे जाहिर। 
हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया, 
गुरु साहब बाबा देवी ने॥१॥ 
बन्द कराय पलक पट को, 
कहे बाहर में तुम मत भटको। 
सीधे सन्मुख सुषमन बिन्दु को, 
गहवाया बाबा देवी ने॥२॥ 
सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, 
चअढ़ि श्वेत सुरत सो धार भजे। 
अनहद उलझन यहि युक्‍क्ति तजै, 
सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने॥ ३ ॥ 
गुरु की यह युक्ति बड़ी मेँहीँ , 
“मेँहीं' परगट संसार नहीं। 
यहि ढोल पिटाय सुनाय दिया, 
गुरु साहब बाबा देवी ने॥४॥ 
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